godinanaoinaबnto भगवान का 1 नाम है कपालु दयालु कृपा करने वाला वास्तव में भगवान
कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते कृपा ही करते हैं ऐसा नहीं कृपा ही करते हैं हम
लोग 3 काम करते हैं 1 तो कोप करते हैं क्रोध गुस्सा और 1 न्याय करते हैं और 1 कृपा
करते हैं हम लोग 3 काम करते हैं इन तीनों में कृपा वाला काम वो केवल महापुरुष करते
हैं जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं बाकी 2 काम उप करना और न्याय करना ये 2 काम
माया बद्ध करते हैं अगर 2 बच्चों में लड़ाई होती है अपने तो माँ न्याय करती है और
अगर हमारे बच्चे और पडोसी के बच्चे में लड़ाई होती है तो माँ पारसियल्टी करती है
अपने बच्चे का पक्ष लेती है तो भगवान और महा पुरुष ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी है जो केवल
कृपा करते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे कोई अधिकार नहीं है इनको न अच्छा काम
कर सके न बुरा काम कर सके बस खाली कृपा करते रहते है और कुछ नहीं कर सकते मजबूर
हैं क्यों इसलिए को उनका अपना कुछ काम है ही नहीं हम लोगों का काम है क्या काम है
भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति दिव्यप्रेम प्राप्ति ये काम है हमारा यह एम है
उद्देश्य है यह लक्ष्य है हमारा जब तक ये लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हम
और कुछ नहीं करेंगे बस इसी लक्ष्य के लिए ही प्रत्यक्षण प्रयत्न करेंगे और ऐसा भी
नहीं है कि हम प्रयत्न न करे छोड़ दे करना पड़ेगा नेचर है नहीं कष्ट
मपजातकिष्टसत्यगर्म कृत 1 क्षण को कोई कर्म नहीं रहेगा सदा कर्म करते रहते हैं आप
लोग यहाँ तक कि स्वप्न में भी करते रहते हैं जब सपना देखते हैं तब भी वर्क करते
रहते हैं और 1 है वर्ग करने का कर्म करने का भगवत प्राप्ति उसी को आनंद प्राप्ति
कर 2 अनेक नाम हैं उसके तो जब तक आनंद प्राप्ति न हो जाएगी तब तक हम अपने लिए ही
कर्म करेंगे ध्यान 2 ही लगा देना ही अपने लिए ही यानी स्वार्थ के लिए ही कोई भी
चिंतन मनन भर प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल कुछ करेंगे केवल अपने लिए गुरु के पास जायेंगे
अपने स्वार्थ के लिए भगवान के पास जायेंगे अपने स्वार्थ के लिए संसार के पास
जायेंगे अपने स्वार्थ के लिए जहाँ भी बुद्धि कहेगी वहाँ जायेंगे उसके शरण होंगे
उससे भीख मांगेंगे लेकिन बस उसी आनंद के लिए और कोई चीज नहीं चाहते हम लोग बेटा
चाहते हैं आप क्यों आनंद के लिए आप क्या चाहते हैं सब धन क्यों आनंद के लिये आप
क्या चाहते हैं साब हम प्राइमिनिस्टर बनना चाहते हैं क्यूँ आनंद के लिए कोई
व्यक्ति जो कुछ चाहता है आनंद के लिए चाहता है अब बुद्धि का डिसीजन अलग अलग हैं
कोई समझता है धन में सुख मिलेगा कोई समस्ता है प्रतिष्ठा में सुख मिलेगा कोई समझता
है और किसी वस्तु में मिलेगा तो जो जिस वस्तु में सुख समझता है उसी वस्तु को चाहता
है लेकिन सुख के लिए आनंद के लिए और आनन्द किस लिए चाहता है हर 1 का कारण होता है
प्रत्येक वस्तु के चाहने का कारण आनंद और आनन्द चाहने का कारण कुछ नहीं कुछ नहीं
क्यों इसलिए कि वो नेचर है हम भगवान के अंश हैं इसलिए हमारा नेचर है भगवान को पाना
आनंद को पाना नेचर का कारण नहीं होता अग्नि क्यों जलाती है उसका नेचर है अग्नि
क्यों प्रकाश करती है उसका नेचर है तो जो नेचर है प्रकृति है स्वभाव है उसका कारण
नहीं होता वो अकारण होता है आनन्द पाना यह हमारा स्वभाव है जिसको कोई मिटा नहीं
सकता जिसको कोई मिटा न सके नाश्ते को आप भगवान के खिलाफ क्या करते हैं आनंद के लिए
आपको आनंद मिलता है बड़ा आनंद में मिलता है जेबिनुकाजुदाहेनेबाय कारण आप दूसरे की
निंदा करते हैं क्यूँ आनंद में मिलता है बिना कारण के कार्य है हाँ जी कारण हैं
आनंद बैर अकारण सबकाहुसो जो करे हित अनहित ताऊ सो कोई हमारा भला करे चाहे बुरा करे
हम तो उसकी बुराई करेंगे बैर करेंगे कारण लेकिन कारण वहाँ भी है आनंद प्यार किया
क्या आनंद के लिए बैर किया क्यो आनंद के लिए बैर प्यार दोनों नहीं किया क्यो आनंद
के लिए बोले क्यो आनन्द के लिए चुप क्यों हो गए आनंद के लिए सोये क्यो आनन्द के
लिए जागे क्यो आनन्द के लिए प्रत्येक बर आनंद के लिए हम कर रहे हैं मिले न मिले वो
बात अलग हमारा कर्म गलत है आनन्द है नहीं वहाँ जैसे कोई चूने का पानी मे और मक्खन
न पावे तो परेशान हो कि वो आदमी तो सफेद सफेद पानी मत रहा था उसको मक्खन मिला और
हम मते मत हैरान हो गए हमको नहीं मिला क्यों नहीं खराब है तुमने चूने का पानी मा
है उसने दूध माता है दूध में मक्खन था इसलिए निकला भगवान और महा पुरुष से प्यार
किया तो उसके पास आनंद था तो तुमको मिल गया और माया बद्ध आनंद के भिखारी माँ बाप
बेटे से प्यार किया तो उनके पास आनन्द था ही नहीं तो तुम्हें मिले कैसे बड़ी सीधी
सी बात है हम लोग भिखारी है लेकिन भीख उससे मांगे जिसके पास समान हो तो हमको
मिलेगा और जो स्वयं बेकारी है उससे हम भीख मांग कर क्या पाएंगे वो दे देगा ले भैया
जो कुछ हैं ले लो अरे है क्या ये तो बताओ अरे कुछ नहीं है ले लो जो कुछ इसलिए
भगवान और महा पुरुष ये दोनों केवल कृपा ही कर सकते हैं अच्छा जी भगवान ने कोप करके
भी आप लोगों ने देखा जगाई मधाई के लिए चक्र को उठाया अरे कितने चक्र उठा चुके हैं
सुषपाल वगैरह पर चला दिया है खाली उठाया नहीं लेकिन क्या बिगड़ गया जिसके ऊपर
चक्कर चला दिया या मार दिया वो भगवान के लोक को गया फायदा क्या हुआ दुश्मनी का
उसका तो फायदा हो गया जिससे दुश्मनी किया वो तो गति को प्राप्त हो गया माया से
उत्तीर्ण हो गया तुम्हारे गुस्से का कोई परिणाम बुरा तो संसार में कोई गुस्सा करता
है पति बीबी से बीबी पाती बाप बेटे से क्यों गुस्सा करते है ऐसा वक्त बोले दुःख
मिले हमारे गुस्से का ही है लेकिन भगवान ने गुस्सा किया तो क्या मिला उसको दुख
नहीं परमानंद मिल गया मिल गया रसगुल्ले को बड़े प्यार से चम्मच से उठाया और धीरे से
मुँह में रखा सभ्यता पूर्वक और उसको दाँत से दबाया और जबरदस्ती किसी ने ठूस दिया
और दाँत के नीचे गया रस जबान पर गया दोनो को बराबर आनंद में मिल रहा रसगुल्ला तो
अपना काम करेगा चाहे जबरदस्ती ठूंस 2 चाहे उसको बड़े प्यार से खिलाओ नाटक कर के
टिकट हो तो अपना काम करेगा अपना रस देगा जबरदस्ती अमृत पिला 2 या वो अपने शौक से
पी जबरदस्ती जहर पिला 2 या मरने के लिए मरेगा वस्तु अपना काम करती है तो भगवान के
क्रोध का भी कोई परिणाम गलत नहीं होता क्रोध करे तो भी वही फल भगवान का धाम और
कृपा करे तो भी वही फल भगवान का धाम राग द्वेश दोनो का 1 फल होता है हमारे संसार
में भी यही होता है हम माँ बाप बेटा किसी से प्यार करे क्या फल मिलेगा उसी का फल
मिलेगा जिससे प्यार किया और अगर किसी पर क्रोध करे दिन रात तो क्या मिलेगा वही जिस
पर क्रोध किया वही मिलेगा यानी मन का अटैचमेंट अनुकूल भाव से हो चाहे प्रतिकूल भाव
से हो फल वही मिलेगा मन में वो समा गया न प्यार से समा गया या हार से समा गया
दुश्मनी से उसी का फल मिलेगा कंस आदि ने दुश्मनी से चिंतन किया निरंतर चिंतन 24
घंटे इसमें बिरी कृष्ण है कृष्ण है अरे इसमें बिजरी कृष्ण है कृष्ण को देखा आसीन
संबिशमश्तिष्ठन भुंजाना पर्यटन सर्वत्र और यही हाल गोपियों का जित देखो तित श्याम
है दोनो सर्वत्र श्याम, सुन्दर को देख रहे हैं दोनों को भगवान का लोग ये बात अलग
है की अनुकूल भाव में रस का विशेष लक्षण होता है लेकिन माया निवृत्ति तो दोनो की
हो गयी आनंद प्राप्ति दोनो को मिल गयी तो जैसे संसार में राग और देश दोनों का 1 फल
है ऐसे भगवान भी कृपा करे चाहे कोप करे दोनो का 1 फल है यानि भगवान और महापुरुष
कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते उनका को भी कृपा है भागवत में लिखा है
क्रोधोबितेनुग्रह एव सम ता महाराज आपका क्रोध भी अनुग्रह है कृपा है और कुछ नहीं
कर सकते भगवान आप कहेंगे वाह भगवान जो शरणागत नहीं होता उस पर कृपा कहा करते है जी
भगवान को शरणागत पर कृपा करते हैं शाम नित्या जो अच्छे अनन्या चंतेअंतोमामजोमाम
सुमरति नित्य शा ते ह मु धरता मृतु संसार सागर सर्वपाप ये सब बड़ी बड़ी बातें तो
भगवान करते हैं शरणागत के लिए बाकी के लिए तो दंड देते हैं पाप न पाप नरक भेज देते
हैं लेकिन वो भी कृपा है देखो 1 माँ बच्चे की बदतमीजी पर डांटती है डाटती है अपने
बच्चे को झापड़ भी लगा देती है हाथ पैर बाँध देती हैं खाना बंद कर देती हैं बोलना
बंद कर देती हैं अपने बच्चे के प्रति क्यों उसके सुधार के लिए उसके कल्याण के लिए
उसके अवगुणों को समाप्त करने के लिए गलत काम से रोकने के लिए इसी प्रकार भगवान भी
जो जीव को अपने बच्चों को दंड देते हैं नरक का या 84 लाख योनियों में भटकने का
इसलिए तुमने गलती की अब गलती मत करो अबकी बार मानव देह दे रहे है इसमें मेरी भक्ति
करके और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो हम फिर भूल गए तो दंड देना ये तो इसलिए होता है
वो दोबारा अपराध न करे हमारी क्या स्थिति है बार बार अपराध करे बात बार बार बार
मुँह से सौरी कह दे भगवान से मैं आपकी शरण में हूँ कृपा करो कृपा करो मुँह से बोल
देते है शरण में होना या क्षमा मांगने का प्राय ये है की दोबारा अपराध न करे अगर
किसी ने वास्तव में क्षमा माँगा है तो उसका प्रमाण ये पुनः अपराध न करे तो हम जो
भगवान के शरणागत होते हैं तो थ्योलिटिकलहोते है प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं जबान
से मोलजमदीननदीनहीं मंदिर में खड़े होकर बोलते हैं तो मेव माता पिता तो मे ही तुम
ही मेरी माँ हो और माँ अपनी फिजिकल माँ से भी अटाइटमेंट है भगवान ऐसे ऐसा बोलो तो
मापी माता पिता तो मा पी पी बोलो भगवान से तो भगवान का न्याय करना कोप करना कृपा
करना सब कृपा है दंड देना यह भी कृपा है इससे हमारा सुधार होता है देखो तुर्सी
महापुरुष बन गए कैसे बन गए बी बी ने डाटा अरे तुम सब को पकड़ के आये हमारे पास
तुम्हें शर्म नहीं आई अरे इससे थोड़ा सा कमी प्यार करते भगवान से तो तुम्हारा
कल्याण हो जाता है दराक हो गया आराम का बन गया तो संसार से वाले माँ बाप बेटा
स्त्री जो अपमान करते हैं तुम्हारे कल्याण के लिये करते है मेरा पीछा मत करो इसलिए
मार रहे हैं चप्पल जूते हुए लोग अब तुम फिर वही जाते हो फिर वही नाक रगड़ते हो
बेहाई की अंतिम सीमा है लाज के घोर कैसे देव नाथ खोरी तुरसी दास जी ने कहा लज्जा
तो घोल के पी लिया हम लोगों ने इतनी बार अपमान होने पर भी दिन में 10 बार अपमान
होता है घर में और फिर भी हम को सरेंडर करते हैं भगवान की शरण में नहीं जाते सब के
शरण में जा चुके अनंत बार देवताओं की मनुष्यों की राक्षसों की सब के बाप बेटा माँ
बन चुके और सब से प्यार मांग चुके कहीं नहीं मिला और जब महा पुरुषों ने कहा भगवान
के पास जाओ वहाँ जा रे क्या बात है भाई भगवान के पास जाने में तुमको इतनी बड़ी
तुम्हारी जिद नहीं जायेंगे और जहाँ जहाँ आनंद नहीं है वहाँ वह मां तो भगवान केवल
कृपा करते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते दिखाई पड़ता है क्रोध भी कर रहे हैं सब चीजें
दिखाई पड़ती है भगवान में काम क्रोध लोभ मोह, मद, सर्जईरश्यादवेशपखंड सब कुछ करते
हैं क्रिया बाहर से देखने में लेकिन भीतर से केवल कृपा केवल कृपा वो जो जो करते
हैं केवल कृपा के कारण करते हैं इसको मारना है रावण को इसको प्यार से समझाने से पर
कृपा नहीं होगी इसको अपनी आदत नहीं छोड़ेगा इसको मारना है इसका शरीर समाप्त करना है
इसके शरीर को प्यार देना है इससे बिल्कुल बोलना नहीं है ताकि ये फील करे ये सब
व्यवहार आप लोग भी करते हैं अपने बच्चों बाप माँ त्रिपति के साथ जो तीनों व्यवहार
में बता रहा हूँ कभी प्यार करते हैं कभी बोलचाल बंग मियाँ बाप बेटे में अरे बोलचाल
बंद घर में क्या बात है भई आजकल गुडनाइट बड़े सीरियस है आप और कभी गाली गलौज मारपीट
भी हो जाती है यानी क्रोध भी उदासीन भाव भी और प्यार भी ये तीनों वर्क आप लोग करते
हैं संसार में समय समय पर बयरिदनलेकिनयप्रत्येक वर्क में आपका अटेचमेंट नहीं जाता
अगर वो चला 2 के लिए छणिक बेराग होता है स्मशान बैराग कहते हैं उसको वो बेहरा नहीं
धोखा है तो भगवान केवल कृपा करते है महा पुरुष केवल कृपा करता है क्रिया कैसी हो
उल्टी सीधी यानी कभी अनुकूल क्रिया कभी प्रतिकूल क्रिया और कभी न्यूट्रल बस 3
क्रिया हो सकती है संत महात्मा भी यही 3 क्रिया करते हैं हमारे साथ कभी बड़ा प्यार
करेंगे और कभी उदासीन हो जायेंगे देखने के लिए देखें अब इसका प्यार है वैसे नहीं
है और कभी डाँट फटकार लगा देते हैं देखो अब इसके अन्दर ये भावना आती है की नहीं की
गुरु की डाट को सौभाग्य माने की हमको अपना समझ कर के अपना कल्याण हमारे कल्याण के
लिए डाटा है ये फीलिंग जब तक न हो तब तक वो शिष्ट नहीं वो अपना कल्याण नहीं चाहता
धोखे में है हमको डाटा नहीं गुरुजी ने साल भर होगे इसका मतलब हमको भूल गए हमारे
ऊपर कृपा नहीं उनकी आज डाटा आज अपना मान के डाटा लेकिन होता क्या है जो शरणागत
नहीं है उनको 1 डाट लगाओ नहीं महाराज जी ऐसा है की प्रमाण दे रहा है कटे अरे हाँ
कर ना ना कर प्रत्येक्ष अपराध कर रहा है प्रत्येक जीव और 1 अपराध बता दिया गुरु ने
तो उसको भी कर रहा है अपराध है क्या यह भी नहीं पता भी तुझको जिस क्षण में हरी
गुरु का स्मरण नहीं हुआ बस अपराध है वो क्षण यह परिभाषा है अपराध तो भगवान और महा
पुरुष केवल कृपा करते हैं ये बात हम रियलाइज करें बार बार रियलाइज करें हर क्षण
उनकी कृपा दृष्टि है कृपा दृष्टि है गुरु के प्रति को खास तौर से करें क्योकि वो
प्रत्यक्ष है मेरी और देख रहा है गुरु बड़ी कृपा है नहीं देख रहा है चालाकी में
जानता हूँ कृप्या तो है लेकिन मेरी और देख नहीं रहा है वह भी प्यार को रियलाइज करो
डाटा वहाँ भी प्यार को रियलाइज करो अपने पन से डाटा अपना अधिकार माना है तब तो
डाटा प्रत्येक क्रिया में गौरांग महाप्रभु कहते हैं पादरतामपेनस्टुमाम अदर ना मर
तांग करो महाराज चाहे प्यार कर लो आलिंगन कर लो और चाहे चक्कर चला 2 और चाहे
उदासीन हो जाओ हमारे प्यार में कमी नहीं होगी हम तुम्हारे किसी व्यवहार से प्यार
नहीं करते हम तुमसे प्यार करते है व्यवहार कुछ भी करो तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो
तुमको जिस व्यवहार से सुख मिले अरे हम तुम्हारा सुख तुम्हे गाली देने में सुख
मिलता है जब रथ का पहिया लेकर श्री कृष्ण दौड़े भी पिता माँ को, मारने भी पिता ने
गुस्सा नहीं किया क्या सुन्दर जाती हमारे ऊपर कोई गुस्सा करता है तो हम भी गुस्सा
करते हैं भले ही हम पिट जाए कितने कमजोर हो गुस्सा नहीं कर रहे है हर क्रिया हर
व्यवहार पर बलिहार जा रहे है बस इसी का नाम प्यार है यह बात समझें और भगवत कृपा को
रियलाइज करें तो हमारा काम बन जाए बहुत जल्दी
